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हरमो लिम ज़लबंटों घडल व; 


ड्र नमः भीनशब्व राए । 
ताग्दौ गी ॥। च || 


प्रधाहि सूमरते गुद गणश । 
पेच अशय वर इर यज्ञेश || 
फर तिरशूद डगर मशि हार । 
प्रेम धरिग्र शिब अरधङ्ग दार ॥। 
नंदि भृक्ि सङ्गै विरिति विहार । 
जोडि इसर, सुंदर बाधे छाज ॥ 
चाद तिज्ञक अटा गिरसल गङ्ग । 
चिभुनन ठाकुर अपररा भुजङ्गं ।। 
सोहि सोहाध्लोन नोर मने भन्न । 
जगत प्रकाश भूप कौतुके गान्न ॥ 


(श्लोक; ) 


तनुताक्रदी निविजटामपत्लयो, घुतबाल माल विधुपृष्णणाहथक । 
कलाव गाजु जलपूरपुरित! | 


( सुत्न-भ्रयेज्षा ) 
( भबहि भेरव, मा ) 
राग नाइ ।। जतति।। ` 
जय सग जननि करह कऋश्पात । 
सुर मेर का सहुरे पयं ध्यात॥। 
बहुविध शस्र अस्त धर माता । 
तोहहि एक अभय धर दांना ॥ 





नहर र 
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मचमहि सुमवार परदे । हरपित लोक शोक्त) नहि कॉ | 
देसु परमप दुर हाथ केश ॥ अरिसिम मत जनि घन चरिसाङ्गु ॥ 
जगत प्रकाश देनि पद सारे । केमो बोले राम, केसी छोल काग । 
नाउ रागे गाढए ईं जति ताले ।। २।। काक फन मुहं हिमधाम ।॥ 
चंद्रावति पहु पदूमादेतिदायि कर्शं । 
हसु. जस्त परल सल विगत ॥॥ 


भनयि बंश सते गुण साद । 


( पुच्पाञ्जलि श्लोक: ) 
चज्चदद्ध भारखब्यी मवदधिकफणाव्य प्रदर्श्ध कि रेप, 
जास र3ब्यस्तप ङ्क इहृ भवनक रवयस्त 'शस्तराक्षयूत । | न प वर्ण कता 
सफूर्जद्र तालताले विकटगशायुत॑ च ण्डिकाचण्डहासं, तकन piss Re प ००७०४ 

गाउएजजवतान थि मिइस्ताण्इनाइर्च र खा । कि जा थी वस 45% 0" भा 
तह RR ५४७४ नहो हैं प्राणनाथ ! हमे जानल, २ .ैगावता: थी श्री जगजुऽ्योतिः 
i | हलक दूत द घर्मावतार; शी लो गदेशमह्त देउके हुदसानन्दन, 
( भड़ी निपनबुदधाप । राजाधिराज श्री क्री अय जगख्रकाण मल्ल द्वेब, न्क 
ताथ | मोर नमस्कार, कंगोते कारणे बोल | राजधा नि फतह गस कहं नइ Ti, लवः क्छ मय काहु 
मृत्न०-है प्रिये | राजाकं मज्ञा भयल, भगवतीक महीर्सव प्रभावेती- | छत, प्रवचन कद । 
हरणा नाम नाटक नाच प्रादेश भलछ। इष प्रिये | कहँ । 
नरी हम नहि जातं छह काने राजाक आशा | [ नड्युक्त देशां धंधा ) 
गून -म्रिये ! अवधारणा कद | राजाक बर्णमा छुनु । [सप मेघ मा) 
(व्रत शानत) उत्तम देश भाशयेपुरं गाम । 
( ज्यांडा मा ) | देखितहु सबका भेल है 55 | 
दादि जननी ताही करथि निवासं । 
राग कौशिक ॥। भी ॥ | सुबह लोके कपल तन्हिके स ॥ 
रविकुज न्भ विक्स डिभि । लोन छ्य एतपं (नुक जाति । 
उछाल जगत पसासं नरेश ॥ | इन्द्रपरि ज्जे है दशाण मा ति ॥ 
दुर्जन तिमिर्‌ दुर्हुँ पुर गल्ल । ज्ञात प्रकाश पुपति एह भाग । 
धरम करम अहि उपचितं भेल |! चण्डि नरश छादि शान नहि जान || 


१. पाण्डुक्षिपिं में "स्त अछि | | ६. छाडि 


| 
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| २ नाश ! शहुन राजाक राजधानि । 
सुन्न" विनै ! प्रभावतीहरणा नाटक अभिनय कद ॥ 
भटौ-- प्रभ । भल कएल । हे ताथ | इहायं अचम्ा हम प्रभातं 
कार्ट च+ || 


जगत प्रकाश नुपछि एड्रों गाथ । 
मोशा मन बिश चरण पछ भाग ॥ 
फृष्श-हे एशि; श सत्यमभामा, गद, एरगा, प्रदा ग्म, शम्ये | हमद 





{ सूत्र नि कथा गुल | 
५ हनन सस्य--जगदी एवर | ध्षाज्ञः कष । 
(उोतुम सा) कुण | शोक) 
महाल | णम्ज ति ।। आातोऽहंवसुदेवशूनुर्म रपी धरिमीतने 


बष्यद-दानवकों टियंग रकलावा णिडत्यवत्ताणिडिक 
सऽं सम्पंधिशामि रजु सदन मज़ूल्पक्षारों सत्ता गु- 
त्ताहूँ. सतयन्नपुर्व्यरचनातिगंश्च रित्रेरपि ॥ 


हे लोके | एहुन इमा हमें । 


हमें होयव कन्दप्प तो हवै होउ प्रभावली 
सेहे दुहु का छकल पाज ॥ाछय ०॥। 
नेक गुनि मिलि रहे थाम । 
हू सबक मन कह घभिराम॥ 





(गएन 2 परव्बे- शव | सत्य । 
मुज हे म्रिमे | प्रद्य म्त काछय, जाय चइ । दविध्णौ-हें नाध | हमर गोचर सुनु । । 
ब्टी- नाध | वपय । हु टु | क्षुण्ण-प्रिये | कहु । 5 | 
प | | 
नहीं है नाय | इडा ही सल बा कह, हमे वजुमाभ सँगै ( श्लोक | ! 
| र्रम जो रुतिमणी उविभभगिती भाग्यशालिनी । 


i ; प्रवेश करब । 
सुप्रश-प्रिये | प्रति उत्तम ॥ छु» ।| 
( कुष्णादि प्रवेश | 
[ जस्ति मा | 


रङ्गमण्डपमाबिएप हृरामि ददम हरे; ॥ भय 
है नाथ ! एहेत रुक्मिणी हमे । । 


कृष्ण--प्रिये | सत्स । 
प्तापभामा-हैं ईश्वर | हम किख गोचर करे छन्‌ । 


5 | ( राग मस्छादों ॥ भस्तारा ॥ | 

ह हैं न के कृष्पा-भिंगे ५ षु । 

| पीत धस्त वर चारि करे । ४ ( पोक ) 

है | पल चक्र गदा पदुम धरे॥ a न x 
॥ [ सुल दार सहित कसल प्रबेश । अभग्नसस्या भवि सत्यनामा रामावज्ञीवामुप रिस्थिताहा । |, 
4 देल भएं दुर "कमले कलें ॥। j संज्राप्य भ्तारमुपैन्द्रभिन्द्रद्पापइ सङ्गे विशामि ॥ । 
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है प्रभु | एहन सत्यभामा हमें । 
फृष्ण-भिये | सत्य । 
गन्दै प्रभु | हमि विछ कहते । 
कृण्ण-गंद | बाहु ॥। 
( एलोक ] 
गदौ गदाधरस्साह मतुजों बगुजान्तकः |। 
सम्बि्ामिं मुदा रङ्कमन ङ्ग सुभगाक्कति 
हैं टावर | एहन गद हमें । 
कहग सब्य । 
सारज--हे ईश्वर ! इम किछु गोचर कड़े छ 
कृष्ण-सा रण ! कहू। 

{ इल्लोक | 
जगात्वितयताथस छष्णास्माहनिहामुगः । 
प्रविशामि दिशाहीशातंधरीकृत्स धारणा: । | 

है ईएवर | एहन सारण हमें । 
कृष्णसारा ! सत्य । 

रद्य प्रम-हे ताते | हमरो वितृति सुनु । 
फुष्म--वत्स | ङ्क । 

[ ऽलोक |] 
वाको हूं प्राम्बरस्यस दर्पहां रतिवल्लभ:। 
विशामि रक़्मवन, देवकाशूनुनस्देन- || 

है साल ! एह्न प्रद्य म्न हमें | 
कृष्ण-पुत्र | सत्य । 
शाम्ब--हुं प्रभ्‌! हमर निनतिं छुनु । 
फृष्ण= शाम्त | कहुँ । 


यू उ उज न 





[ इन्नःक | 
यदुबंशावता सस्य, भिर्णों हैं दपनण्नः | 
निबिधषेऽहं मुगा रङ्ग शाम्बो शास्वत चु) ॥। 
ठे ईष्वर | पहन शाम्बं हो । 
कुर लिपचय । 
फदण-- हे लोके | खुम विराम कह | 


ग़्य--ईश्यर ' जे आज्ञा 


फुण-हें लोके | इमवन जायय चष । 


| सम्बै--ईएवर | अथज्ष्य |; 


{ फूह्लादि निरत्तार | 
[हुथ ने कर मा) 
कोदाब | कामोंद ॥। चो ।] 
अनन्द अन्न हमरे, जायय कदम लेले । देखत इंगवले ॥। ध, ॥ 
( प्रथम फो ] 
हे लोके |! केलि कानन चलु । 
एर इतर | भे आज्ञः | 
| हिनो कोणे } 
कृष्ण-- है गद, सारा, प्रधन, शम्ये ] दाउयक मिसा कंश । 
क्षदावि-जे प्रा | 
( गज प्रद्यम्न क्षास्य तिभन िद्ठाप्त ) 
मिश्रण तथा सय नामाह भभ । त्वराय, उपवन विशत कह । 


कु, उत्तम, चलु लु ।। , 
(कण #विमणों, 7. भाम। देखलनवु हाथ ।) 


( प्रभम कोण | 


| कुण-हें परिये | उपवन दर्शन उत्तंदा द्याय छि । 
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शविमणी , तस्यनाषा-उपचन एद रशो । 


( द्विती क्रोशे ) 
घदिमली पत्ताजनामा--जपवन एहुन रमंणीस । 
( द्वितीय कोषे ) 
हुविमणी एत्प्रभामां-है प्रभु | प्रधात करं | 
कृष्ण-है थिये | उपबन रमणीय । 
दक्मिणो, संत्यभाणा-अवपये । 
क्ृष्ण-ह प्रिये ! उपचन कहे रमणीय । 
इपि्णो सादयभामा--भ ति रमंणीय सोध | 
छृण्ण-टे प्रिये ! विश्वाम कई । 
सथिममी सत्यनामा-लाथ । भल्ल! 
फुष्ण--प्निये | हमर कंहिती सुनु । 
झामिमणो सच्भापधइ- र पियर | जे झाज्ा । 
( कृष्णया प्युज्ञार ॥ म्मा्गा मा ॥ | 
कही, भूपा, पह ।। भ ।। 
प्रवहब रमणी तुम्रं मृष चंद । 
तहे देखि मोर उपजल आनन्द ।। 
शुन्दर सोडे. करें. एक परकार ॥ 
भदन वेझाचि साग्रे जे हो संतार ॥। 
धिह करह हम सन्ने संदमात्र । 
प्रधिक माने इस किछ नहि पाथ ॥ 
जगतका भन मानयत्ती । 
माने मारहु जनु तौहे तिजपती ॥ 


है प्रमे | हमर सदन ताप दुर के । 


इब्रिप्रणी सस्ममीम। =है अभू | हार मिः 
क्ृष्ण-प्रिये कहु ॥। 





छ गोचर चुलु । 


{ जडो भष जनिः मे ) 
मालय ॥। चो ॥ 

तोटे पह सुन्दर नयत कमले दैलो दोह छ सकी समाने । 

॒ ह्व रान नहि मोल गणि चपा लागि अलप परान ॥ 
समह हमर गाडि आन नट्ठि मोल गति, 4 LS 
हमे नहि तुन्दि ल्लिन मति सगा, रति रञ्ज किछु तह जि 
मरे वचत युनि अ्रससहु सदन तु मुक्ति कई ॐ धुपान । | 
तोहर अधिन हुने अश सुदिन भेल। दर्शन पाल तार । 
हरल अनेक दुख निहि माहि देल स निवे पेव पद जोर ।। 
नरेश नपि मुर्त भर्काण मऽ भूवा, 5 प्स कु भाल । 
देवि हेवा विनु छ नाडि पाविनश्न, मोर मन एडि पघ आने ॥ 

सुनु पहु दिया र ग, | 


ह 
| 


हे नाथ | हुमरा ईदा बिगु गत मह । 
कृष्न=-ङ्गिये | छडने । 
कण हे प्रिया जके ? मरते: जाम र्‌ु । 
डविमणों साथभामा--ज झाशी ॥ नु 4 ॥। 


= 


( न भन पा) 

( बसन्त ।। सपक || | 
देवाञ सघ देयके द्वाकुर | 
ज्ञ माग छै बैल, सै दैव पूग ॥ 
थिए महड घरि परवेंगा देल । 











fo 


राज़ भूमि देखि आनन्द भैल ॥। 
जमन्त हंसि संगै भेलहू सुसोभ | 
प्रभरावतिक उपर कए लोभ ॥ 
जगत प्रकाश नृपतिं एह भानं । 





र काम शिक पब कए अबलान || 
इसख-- हे जयन्त, हंस, हँसी ! इसर बोल सुनु । 
सब्य =~ देवराज कहुँ | 
[ श्लोक } 
पुल्ोमजाप्राणुप लिर््व लस्य भेत्ता; भवान पचि भक्तियुक्तः । 
विशागि रङ्गा ङ्गत मस्त भोदमभोि मृत वैंसुपब्चे राज; ॥। 
छु ज्ञोके | एन इन्द्र होगी । 
जपल्ल--ताग | एने । 
जपन्त- हे सात! हरो किछ गोचर सुगु | 
दुश--पत्स | कहू । 
ह ( इल्लोक | 
दुप्तदानवकुलस्प दर्घहा पाकशाध्निरंह महावज्ञ।। 
स््वेदेनगशासेवित्तो मुदा सषम्तिया। मि वरुरङ्गमन्दिष्म्‌ ।। 
इद्र-यद्स, क्रय । 
इंस-हे देवराज !. हमर किछ गोचर सुनु । 
इड़-पक्षिराज | कहु। | 
(| | ( श्लोक ) 







राजहंसेकुले जान) पाक हासन सेक: । 
विशामि मुदितो रङ्ग मराल कुल्से वितः ॥। 
हे इंबराज-एडुन झाजोकारि सबक होगी । | 
इ्न्द- पंक्षिदाजँ ¦ पहने । 


११ 


हंपो-है देवराअ ! हुरो चिनि मुगु । 
दस हंसी + फंड । 


[ इज्नोक | 
गहं घुविमुक्ी हशी मन्ती भवनावणी: । 
विशामि रंज्ुसईत म इनबिजकारिणी ॥। 
है बेबराज ! प्न शुचिमुखी ह मी हमें । 
हइ-हूँसी | संगम । 
हना -है जयम हंसः हूँसी ! किछु कार वि्षाभ कह । 
मर्दे-प्रम्‌ ! ज इच्छा । | 
दुन - दें जयम्त, हंस, हुंधी | नन्दन बने चलु । | 
हारे--देवराअ ! अवश्य । 
[ इख निस्सार | 
( सुनि! मा ) 
पारी सोडि ॥ चो |) 
चलि जाइ जयन्त को अगरावती । ४, ॥| 
हम सब दुख देश बनन है सुरे । 
वचने अनन हँसी पाए कहु एस जीव करते दुरे । ५ 
हें जगन्त ! नन्दन देखय जाप । हे 
वान्ता ¦ भल । 
( परधम फोपे, ही फोणे | | 
छ" हं, हनी ! बर जिति व्यक्ति) वञ्चपुर गय वद्धवम भारे " 
जाइ, प्रभावधी पक मन मिलाउ, हमर काणि के | 
हं#-देवराज ! जे आज्ञा । 
( हुं, हैं री, देवल ट्टा ) i 
जयने तात | हमरा निज लेते नि जप घःप । ॥ 


(यि 


28 i आह. 
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इँखल्लजँसत्त । अनय ॥ लू ४ ।। 
( परशिप मा | 
बलालि ॥ प्र ॥ 
दल बर पितामहे पाग्रोल हमें। 
तेहि अते जितले भुवन तिनि हमै | 
बद्धताअ नाम दान नेल। 
आनन्द सकल असूर जन देल ॥ 
मोर बल शुरमुनिगदा हो मलाने। 
हैं होएत दोसर हमेर स्वमाते।। 
बौतुकै गावए जगत्तप्रकाएं । 
गरिए जन मन होश धिक उल्लत्ते ॥ 
बञ्चनान--ह में मवती, सुनाभ, सुतीति, प्रभावती, चन्द्रावली, गुणवत्ती 
मत्त | हम किछ कहे छन्‌ सुनु । 
सब्बे--दरत्पराज ! आज्ञा कद । 


( श्लोक ) 
सदावजन्पबकुतपद्मनाभ: सवञ्धनाभो हृतव स्िगर्येः । 


विशाम्यहुं वज्पुरी निवासो नटालयं अस्तसमस्तदेवः ।| 
हे लोके | एहाइश बञ्जनाभ हमें ! 
स़म्पें-देत्यशाज ! एहुने । 
प्रभबतौ-हैं नाथ | हरहु किछ विज्ञप्ति कर छन्‌ । 
बञ्र-प्रिये | कहूँ । 
( श्लोक | 
दानवेखपदद् इसेवया हतकिल्बिषां । 
थिश्ञामि रङ “सदन नान्ता प्रगती प्रिया ॥। 
है नाग | एहन प्रेमवती, इहाक । 


१३ 
बद्ध-प्रिये | सत्स । 
| पुमाम-हैं दानवेख ! हमर वचन सुत । 
बस्न नसुत(भ ! फहु । 
( एलोआ ) ह | 
पस्मझ्षदेदंब दार्ता दपसँदोहँदार त: । 
बढाताभागुजो रङ्ग सुनाभः संविश।ग्सङ्म्‌ ॥ 
हे दैश्यराज्ञ ! एतादृशं सुनाम हग । 
बन्-शुनामे उचित । 
सुमति -हे प्रभू | हमर वचनं खयात कई । 
बसुनी हि | कहू । 
( इन्लोक | 
सुनी विर्गन्ति्ाजोउहे ती शित्यकु'त भागवः । 
तटालय संविशार्मि, दुप्तद्वानचतत चल? ।। | 


है प्रभु | एहुन सुनीति मस्निराज हुने । 
धजा-मन्त्री | सत्य । 
प्रभाववी-हैं तात | हमर विज्ञप्ति सावधान कुष | । 
बञ््र= पु | कहु । 2 न 
{ एन्यः ] दे 


ध्रभावतों प्रभावतों रतौ्षरङ्गँदामिनौ | । 
जगःमेकतागरी विशामि रङ्गाण्डममू ॥ £ 
हे लात | एहुन वभावत हमें | ॥ 
बच--पूचि ! एहने । | 
चहायतो--हे दैत्यराज | हम किँछ॒ मद । 5 
बस्न चर्त | कहु | | १ 








ना 
|] 
ड cl 
Cs 
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समगं, | | 
[ हंस, हँसी तं रषा दुहा} 


ब्‌ 
00) 00) 
र । [ श्लोक ) | शादी -से एसी " भस्म | 
क पहं चन्द्रावती नागना सुनाभतनपौत्तमा । | बक- है लोकें! गुर्दे निम कई | 
७७; ह ग्ज्ञाऊुन समाया कामिनीमौ जिमण्डनन्‌ ॥ घब्में- पे देर । स्वा । 
( दे दैत्मराज | पुहुन चद्धावती हमे । ब्रज- हि शोके ! वरोघद लिक सती अप्य । 
ब ” अञ्-चन्द्रावती, सय । डत परमे--मंहा राज ¦ अवय । 
+ गुणमतो श जत्मेत्स ] हमर बचत सुनु । [चुकाने EEE] 
ड बख-एुएादती ! कहुँ । [ वधिजि मा | 
। इलोक | पहड़या ।। निन ह ॥ 
न्यक अहँ गुणवती कन्या रुब्राहिन्या गुणा कर: | | पलट जसम लोके सभा हुए । 
उ रज़्स्थानमुपादाम कागकेलि तरज़िणी || गेज बन्न दल झूम संकल अगर ॥। 
हा हैं महारान + एुइूग गग़ावंत्ती इमे । | मधम; कोप | 
का, अंस्य-- अस्सी | सत | | बजह लेः | सभा कसे । 
कक?) मनज्न-- है महाराज | हपु मड । | गर्वे दश्यां । जय जाभंत । 
बखान मन्न ! कह | | [ब हज फोपी | 
प ( इलोक } उअ हि ताल ! गर ताप भग सजन जावि छि | 
किक मन्तो दातवराजस्य चलना मेध्य मेचकः | बर्न सुती “कल 
काकी देधवाापकरों नित्य नत्स्थादमुपानमै | [ प्रभाब प्षणी, दलन विंहाप | 
कि हि पग्‌ । एटम गत तम हमें । सुनाम दर्पंराम । (बरत मिज कष । 
८ बंज्ञ३- सो लग । अलु ॥। गु ४ || 
कर जी सणौ-रती, हुगर गोचर सुनु । 
कछ ४ दरानी-शांखी हु । | बंद, बधु मा | 
क्‍ | । शलोक ¦ सारङ्गी ।। भन्सार चो || 
ब फेशसस्कारकुचेचा इवे चन्यासपेशज्ञा | जाए दलन रुत्प समाम । 
FF ` दाण्ड अराज पाइ अम | 





| । ; मिणामि रज्गसरचीो। पुरुल्षीणा रह: पा ॥ 
| है सानी ! पहन सरी हमे । 


१, पम्प म 
9. पास्दलिति मे भा: पार भि 
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हवस करव इंमे वायक कॉम ॥ 
लहू लड जाएब मय ॥ जे ० ॥ 


[ प्रथम कोम ) 


हंस्त-है हंसों | इमे वञ्नानेके निकट जासे । 
हंसी हे नांय ! इन्द्रेक काज कद । 


[ श्रितीप कोणें | 


हंसों-है वाथ | सरोबर चह । 
हुँछ-पयेश्य भए । 

हंग़-हे हंसी | खगेक विश्राम कं । 
हमौ- नाथ ! अखपसं | 

हुस- हे हंसी | बड़ आभिराम सरोवर । 
हंसी--ताथ | बड़ सास्थान । 

हंस-हे हंसी | हमर वतन सुलु । 
हुंसी-ताथ | कहाँ । 


[ वेक्षिपा माँ | 
काफी, मांख्या ॥। चो ।। 


देख तोहे णहे सरोवर के शोभा | 
मोर मन भेल डुहू जैलएं के शाभा ॥ 
फमल तल खेल जेया जोर। 
से देखि नदत मनोइथ मोर ॥ 
निलम अनर ई पंरिपूर | 

विरे आव मारते सुरभि सुझीतति ॥ 
ए सवें हमे तोर अघिन कब देल । 
नाथ झप देखि मानम तेजि गेल ।। 


जगत प्रकाश सुपति एहो माखस । 
शुिमुखि हूँसि हंस रस साय ॥ 
है नाध! हगे इहाक अधीन । 
इंस-हे प्रिये | बड़ उत्तम थान) ई सरोद, एतसं रह । 


हसी -नाथ ! अवश्य । 


( जुनाति बलेन बु हाथ | 
[ प्रथम फो ) 
इज ०--हें सुनाभ ¦ सरोवरः शामत चह । 
सुनाम-वञ्नामि ! पवश्य । 
बज" सुनाभ | सरोवर देखि मंन उस्ला वे गेल, एड थाम 
ब्रिक्लामं कह | 


| प्रस्यं--प्रभु | उत्तम । 


| विज्ञान याय ) 
प्रजताभ-हूँस ! आर्म न सोय । 
षज०--है हुं हंसी | इहा तीनिहु इपिक पपन रू, मंदुभुत स्थान 
सुन्दर वाजव, कतय सर्म आयलि छि, चुन । 
दंस--वैकमैन्द्र | कहु । 
[ बरजञुनामो वित्न दषः ) 
| कान कुंडल मा | 
गौडी ॥। प्र? ॥। 
कलय सो पापले ई सरोबर, 
तोहे हसि हरा मिनि के ॥ था, ॥ 
किए ग्राएजाह तोहे मोर ई राजे । 
कह तौर भन्न की काडे ॥ मेसा ॥ 
हे हंस ! कप्नीन कसे एतय आपला हू । 


| हंए-ह इत्येत ! जे म्राबलाहु सै सुमु । 


ब्रश हंसो । कहु || 








BN एप 


|. f ( हुंसोंवित दण्ड । 





i | ; तोर नगर देखयं के अभिलान्ने । 
FR ते प्रधज़हू ई फामे॥ “१ ॥ ॥ अथ द्वितीय दिवसे ॥ 
देशय. बेद तीह ह नम । [ फ़ष्ण, इतिश, सरेल अलंकारका बू हि! ) 


लार मा क्न र्‌ | मास ॥ 004 ra 
bd I RE ॥ मनि, सत्पभामाँ | छनक पिल्ञाण कर । 


ब्याड 
य 
हा) 
हा) 


के उ्योपत | नमः जाक नग) ३ खमन 
हू दत्य ` हमरा द गर देस मसापजाहु । अपि - सक्मभासा | आवय । 
घम्म्ं०-- हंसी ! मंथेप्ठ देख ॥ वगणी सतव त) भ्रा क 
क मं; जसी आति सर तुद, २ एक्निणी सस्मभासाल् थि." खाजा न | 
बच्न हे झोके ! अपुन हंस, हणे ति सुन्दर तुर, सव देख । i 
Pn था न र ( राग भुमि मा । 
८ पत्वये-देत्यराज ! अवश्य ॥। | पि 
[ पो ) वा ॥ प्र ॥। 
त्वे देत्यराज ! उत्तम है छि, अर्ति सुरद । प्रणब सुन्दरि उगले) रबी ॥ भ, || 
॥ञ््०= हे प्रेमवती! अन्त पुर चल । अबका चवि को मतः दुर गेल शोक ॥| 
परेषयत्ती-=सायं ' ज्‌ भाशा । न भेल प्रभात ते आयल शुत लोके ।। 
॥॥ जाना न शाक्ष, पवनं । पिप | | क्ष्णं न प्रिय । प्रातःकाश्ञ भि प्रद्म म्ते, गई पा नक नहिं 
( प्रय के ) गाने ह 
ज्ञ०-हैं प्रेमबेती ! त्यरासँ चल । MR 80 
ख ल, ih न । प्रा म्न Ls जे ही 
परम ०--माथ | चु । इफिर्रणी हाहग्रभामा--मपलह़। | । 
| { ड्वितीस फो ) | { मभम को गे | 
प्रैस0-है म 22 । ज्षीक्ष विजय कलु । प्र म्द गुद, सारणों, पन्च ! {पताक चरुणा दुख । 
बगु> जिये त pr आम | सब्पै--छगरहु एड मने || 
॥॥ हें है ! हमरा: सरोज रड । ( दवितोय षे ) 
os ; | एन्रे--हे प्रद्यम्न ! त्वराम जणु । 
| हुं, हंपी, मदि १ह।य | खु | अप जप i 
१ ( ॥ न 2000 । शा गद, शाम्व | चनलु । 
5 ( कृष्ण, दक्तिणी, सत्य॑भाष, परिवु हाथ ) Ms ESN EB 
F 40 कक है शव्ये-टऽबर ! हमर प्रणाम | 
फृश्श--है म्रिये ! खनेक आराम क छा छ लोके ! ने! 
| | ेपिएणी, सह्मल्ामा== भासि । शवश्य । | इष्ण = है लाके नह, । 
छ) | त ती ग्रुप 
§ | इति प्रथमा दः । os so | 
h 7 कछ । १, प"इुज्िपि म [उन्नत पाई अनि । 
| 
। | 












( क्ृष्णावि बवलन पिताय ) 


है लोके ! सभा स्थान घलु । 
गव्ये जे छ।ज्ञा । 





( प्रथम कोणे | 
कण्ण- लोके ! स्त्वं चलू । 
सब्पं-ताथ | विजय कलु । 
{ द्वितो कोणे ) 
। हि हके ~ हे ईश्वर ! बिज्ञय कलु । 
कष्ण-लोके | चल | लु० ७ |। 
{ दत) हंसी, परि बँ हाय | 
हस्रे हंसी ! उपयन देलि रहु । 
हसीना ! अवध्य । 
[ प्रमावती, सखो, पै्तारण बु हाप ) 
( कन्नल भयन मा | 
गौड़ी :। चो ॥। 
घलह सखि जाउ दुहु उपद्रे ॥ धर, ० ।। 
तोडे हमें देखब, वतक शोभा, 
हमरा मंन लागल ओतए । 
कमले विपिन देखा के लोभो, 
ई घम्नुज पर भमर मए ॥। 


ह | हे स्वी | सरोबर देखव, चलु । 
सधी- सबिमणी : चलु । 


{ |; { छितौँप कोणें ) 
` सीह प्रभावती | हमरजे मंन सोत्लास भ॑यं । 
हभा०है राखी ! खनेळ विश्वाम कप । 
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| पश्नी-प्रभावती | अथपय | 


( सरोवर हंस सोय ) 


) द्रभा०-है सक्षी | कह्टेन सुन्दर हंसी । 
प्द्दी->चलु संनाएण पछ । 


प्रभानसक्षी ¦ अवश्य । 
[ तिफट सञ्नने | 
प्रभा०--ह हंसी ! इद्दाअ अपूर्वे देखें दिय के ह ee 
हंसी--हे कन्म ! हमे हुसी स्वेर्गेलोक संज भायत लि, इहु के शीप, 
ककद पूरी । 


| ध्रभा-है हसी ! हमे यझानाभ देश्सक एनी प्रभावती । 
| पषौ-हे प्रभावती ! हमर बग सुलु । 


प्रणा--मझ, कहूँ । 
( हुँश्युवित वश्डक्ष | 


( कान्हा त्तोरी, मा | 
गौड़ी ।। स्ारज्ञ ।। प्र ॥। 
सुनु रामा किछ किनी मोर, 
न होम पतिं चिनु रति ॥ पुष ॥। 02 
जुति वयस पिया नहि भेज्ञ तोर ॥ 
हे प्रधावती ! ई तीहूर कप, वयस, स्थागि चिदु निरर्थक । 


। प्रमा-ईसी । गनु । 


हंती-अभावती ! कह | [ 
डुमर सुनु एक शिमति, 
मोऽ बाला नहि जानो कथा ॥ ५० ॥। 
हुम राखल एड्ठि पुर ए जुगुति, | 
कर परकार बोड दूति । | 
| 








दर 


छ एसी ! वापे हम अन्त गुर अति कय लाग्छ छिग्नहु, नीद 
उपाय कर । 
हैँती-प्रभावती ! सुगु । 
प्रभा-हूँसी ! कहूं । 
देखन कृष्णा सुत करह्‌ विचार । 
सोकर होझ पह बार ॥ 
है प्रभावती | छाक पुत्र, प्रझम्न पुष्प रत, जे तोहर बचिः, 
स्वामी । 
प्रभा हँसी ! सूनु । 
हसौ-अभावती ' कहू | 
ततक वरि सी ई नडि जचद । 
सोहि विचारं कह ती || 
हे हुँबी ! हमरा बाप सो कृष्ण सदन बैर, तन्हिका पुच सग 
प्रीति उचित नहि । 
हंसी प्रभावती ! हमर बचने सुगु । 
प्रभाह " कडु । 
मने जनु शंका कर तोहे झाजें | 
एहे होंझ उत्तम काजे ॥। 
हे प्रभावती ! कुष्ण जॅलोवषनाथ, हुनका भुजे सञ्जो मरति, कंस्रौगो 
एंका नहिं, ई कार्य गी म करे । 
प्रभान्हँसों ! सुनु । 
हुंसी-प्रभावति ! कहू | 
तोहर कथा सुनि त हअ नाश, 
मोए कल तोहेरें आश ॥ 
हे हुंणी ! इंह्ाक कॅथा सुनि, विरू ज्वाला भेल । 


१' राख । 





ह हंसो ! पुनु हमर निबेदन गनु । 
हुंही-प्रभाषत्ली ! कहु । 
[ प्रभावाप्ुमित प्रिरहिंशों ) 
( भइ हुं घाउलि भा | 
चे ज्ञाय ॥। छं ।॥। 
लुन डं मोर क हिनिं। 
पहु बिनु रद्य न जय ॥ तेक सामनि ॥। 
न तनु ताचए मोर | 
इ वेदन दुख मीहि तडि चारै || 
पिया भवनु हम नियराएल ' काल । 
कपडे दूति मोर जीव उबर || 
मय फंपल एक तोहरे मास । 
झबस होएव हमे शहद दास ।। 
अनि प्रकाशं नुप गुगह दति । 
कप देह तोहे पढु [लिग जुगुत्षि ॥| 
दमर आए (हाक ग्रधीन॑ । 
की एन मन गभ 
कौतुफ वार्ता गर्नेछ, तै 





है इस्री ' क्रोन उप 
राजक्या ' अर इदे! 
वाउ के कहूं जे त्रीनि हस गक 


प्रभा-हैं हंसा ! अवशय बाप क गहन : 
हंसी ! ए धाम से भनु । 
ठ हंष्रीन=प्रबश । | 
( प्रभावी हुं ववलन पहाए॑ } 


हमे बापक सानि म [थि छु । 


वि में निएलाएर' पार आँख । 
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|: | भल । 

( डिलीप कोभे ) 
हंसी-हे प्रभावती | अगं सरोबर जायि छन्‌ । 
प्रमा~वुनईशंन चाहि ॥ लु ऽ॥ 

( बशुमाभाविं दवलत बु हु ) 

( प्रधम कोणे ) 

हैं सुमाभ ! सभा गृहै चलु । 

{ वित्तीय कोणे ) 
पर्ते-दश्यराज ! जे घाज्ञा । 
हर्वे-प्रभु विजयं कषे । 
बज्‌२=अ्वप्रयं | 
बज०-हैं खोके ! खनेक विभाग कहझूं। 
ग्बे-प्रभु | सर्वया । 

[ प्रभाषती पैसार) दु इप ) 

( पिशोविति मा ] 

केदारा ।। चो || 

सरह हमें जाए ॥ ध,० ॥ 


प्रपुद्ध कहिनि लय जापव तातं संमाज । 
ई कभा हब सं आज ।। 


{ प्रम कोणे ) 
हे सखी ! ताक्षक निकट जायव । 
शक्गो-म्रभबत्ती ! नो | 
| द्वि्रोप फणे) 
सक्षी-प्रभावत्ञी ! चलु । 
प्रभा०-सक्षों ! बन्नु । 





! हैंसौ-ह में शजिक निकट जांयस । 


* तम्र | त्‌ | 
धनु :-पुत्रि ! फहु । 


प्रभा० है ताते ! एक हँसी देख लि नाचा देशंक यनेक बाता जन छड 


से भेट । 
घज = हंसी जेंटथि | 


प्रभा०» डरै ताते ! हमें अपन स्थान जायि छि ज्ञा देगी | 


बजु*-पुनि ! जाड | 
( प्रभावती दघलन पिहिँप } 
{ इघग कीणे ) 
प्रन न-हे सली ! अपन स्थान चले । 
[ ट्रिलीग कोषे | 


ससी-- है प्रभावती! त्वद जन । 


| ब्रभाऽ--सख्ौ ! चनु । 


बज॒०-) मत ! हँसी बजाम देह । 
गत-प्रभे । जे आज्ञा । 
( कोपासेयाङ।व सातौ ) 
प्रतत-- हें हती ! राजाक निकट जाउ । 
( हुदो बबलन दू हाथ ) 
( प्रभ फो) 


( द्वितोप कोशे ] 
इंसो-हैं मन्न ! अथि लागि राजाक आदेश भेस । 
गत-द। जाक निकट जानव । 


| मत-हे देत्यराज ! हस हसी प्रापल्ष । 
| बग्‌०=हे मत्त ! बोज़ा आट । 


हि 


प्रभा०- है ततं ! मोद प्रणामः हे ताव! अत्रये एक बातों कु । 


Sg न त 


तन. 
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|: | अधश । 
मश्-हे इस हंसी! रानीके आज्ञा मेंस भीतर माउ | 
हंसी-मंल ' जे खाजा | 
इंसरी-है महाराज ! हमर प्रणाम । को आशा १ 
धन“ मैं हसी * छु कहब सुनु । 
हंती-दैत्म राश झाज्ञो कई । 
[ अशुनालीवितत बणे । मनि जा । | 
पांयवा ।। चो ॥ 
कहुहं हेरि मुसल कहिन | भ. ॥ 
गरेक अमक देगा देखन शो । 
ज़ देखि सब जन मोड ॥ मेमाम्वा ॥ 


है हंसो ! इद्दाय अनेका देश देखलछ) कम्ती अपूर्व कथः 


कहु ! 
हुंदी -- राजी | सुन्‌! 
त्रिभुवन तेहि एकर शामान ।। ४.० ।। 
भद्र नाम नट देखल हमें, 
गुणे रुपे सबहि उत्तम !। मेमाह ॥ 
हे दैत्यराज ! भद्र स्मान तट जिभुवन नहि छस । 
बजर है हँसी । भद्र नाम नउ मघं गदछ, 
इहि अडनिययु ॥ 
हंसी -अवभ्य भेटन वादः हमे ्ञानंय नेय छन्‌ । 
हंपो-हें देसी | दॉजाक आज्ञाय नंद बाजाय अनिल | 
हे नकि 
ह १ ( इंसाबि निस्तार ] 
( जुड़ तंद कन्हैया भा ] 
फाफी धतानी ॥ म ॥ 
बल चल जाएघ हमे ॥ छा, ० ।। 





हमरा निरय वाराय, § 


| ब मिये | चलं ।। नुर || 


बगे चलद दागोदेर निकट, 
लए आनब पलदुभन तह ।| 

[ प्र." चे | 
हुं्र-हे हशी | इन्द्रंक आमय, ड्रारिका जायेत । 
हंप्नी-ताथ ! जे आज्ञा । 

{ हिश्लीम कोणे] 
इंमी=नटकर प्रत साग वर्जुपुर सनि माह | 
एप-हूंसी ! अवश्य । 

{ बगुगागा वि वज्ञ मिहु ] 
॥ हैँ लोके ! हम प्रल्तापुर गये बिश्राम करब । 
गबं-पेत्यंराज ! भल्लं | 
[प्रभम्‌ क्रोशे 
है लोकें | एतय सो जासंद्द । 
प्ये --वैच्य | भ्रवाव । 
(द्वितौय फे) 
इद्ाय लोके अपन कार्द कस । 
प्रब॑-- जे ग्राज्ञां, हमर प्रणाम । 


| बल्मावती, पुणबती=-हे देत्यराश | हुहु प्रभावतीक चग जाले । हमद 


प्राम । 
[सकले मिद्य] 
प्रैमबती--है प्रभु | त्वराय विजेय कष । 


।फुणादि पंसार जु हैं घ] 
(छाब्व पंडित मा) 
गौडी फोडी ।। सजे ॥| 
जापो सबहिं मिलि भोर संभा ॥। 7% || 
पिर जनु करंह सवेह लोकै तोड़े ॥ 





है है है & ह ह कक 8 88 8 6 33 








| 
| 
| 
i 
[! 


हू संभा देखि के नहि 'मोहे ॥ 
(प्रथम फीणे) 
४ लोक सूचा जाड । 
गरे --ईएवर ! जे झश्ा । 
(द्वितीय कोषे] 
ह्रे - हे देव ! विंशय कहे | 
#६ण--लो के । चल्नु. । 
फूष्न--हे लोके ' खन एक विश्ञाम॑ करब । 
सबें--इपवर ! जे ज्ञां । 
(हस पषसन डु हाप) 
(प्रचन रोषो) 


इंस--हैं हुँसि | कण्ण निकड जयन, चलु । 


हुंही-नाथ | तिंज्ञस बाद | € 
(तोय कोणे) 


हुं्ी-हे ताव! इए कार्य भेज । 
हुंस--परिंगें | सव्य । 


एंत-दहे ईएजर | हमर प्रणाम । है भलोकमंताम ! इमेण बिशघ्तिं 


सुदु ।। 
कृष्ण--ह से कहु । 
(शस्युपिति इपडक) 
(न कस नर महों तो मा] 
काकी पनाम ॥ खज्‌ ॥॥ 


धाक पठाप्तो्न हेमे तोहर ठाम। 
सुन सुनु बिन्ति हमर तोहे ।। का, ० ॥ 





जनम 


| हुनी रष्एभ्मां+-ई एयर । जे आजा, हमर अम | 
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देथ देल दुख प्रथा दानवराज ! 
देवसुत देदितक करु दले आज || र भासा ।| 
हे इश्वर ! आन पुत्र पधाएं, बञताश मारि वेदका वाद | 5 
इन्द्र बिनि कधन । 
क्ष्ण--हे हंसी ! हमर फढिति सुन्‌ । 
इसी >दैव ! आज्ञा कर | 
फ्रष्ण--अन्स देव हमे स्वपू्न सहाय । 
लहु लहु जाइ जनु हुँसि तोह।। घ, ॥ 
नट रूप लय जाई ताह सब सत [क । 
घनेक देवका दुर होए मत शोक ॥ मेंभासः || 
हे हंसी ! हमर पूत्रलोक नट कूपे लय जाह, तेहि देव कार्य करदा 
हंक्री-देच | अवश्य । 
कुष्ण = ते प्रद्म म्न, गद, शाम्व ! इृह्ांय नद ल्पे हसी रग ब्रज पुर गाउ। 
देवकार्यं कद । 
तचं-~ईश्वर | जे भाजा, हमर रदा । 
हहे प्रद्य मत, गद, शाम्ब ! भिर जनू कर, शी विजय कद । 
हमे आप ! चलु ॥ 
(सादि नंटकूप, वस्रलम पिहाप) 
(प्रभु को 
हसी-हे प्रद्यम्त ! वञ्पुर उसे । 
धर्वे-हंसी | चु । 
(द्विश्ीप को] 
प्रद्युम्न है हँस ! वञ्चपुर व्याम चनु । 
हुंसी-प्रद्य म्न! बिजय कह । 
कुषण--हे इहि, सत्यभामा | इहाय एतव लहु, हमे वपुर जासन । 
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दछ 
(कृष्ण सारण दबनन पिप] 
( प्रम महोप 
फष्ण--है सारण ! द्वेगहु संप्रीम देखय बुर जा सग | 
प्तारण-ईप्वर | उचित । 
(द्वितीय कोणे) 
पारण- है ईश्वर | सत्वर बिजय कह । 
फुष्ण--मारिणा ! चलू । 
बजिमणी-हैं शत्यभामा, झन्त:पुर भेस रु | 
सत्यभामा-एुविंपणी ! ण्यं । 
(हक्िधिणों, सत्यभामा परि महाम) ॥ छू १० ।। 
बन्धना प्रेमवती, प्रणा दु हाथ | 
(तेघना नकत क्षि मा] 
काफी ॥ परिमाण ॥ 
जाय शयु बारपृर, एतथ सो नहिं दूर | 
कारच काम सङ्क, जा तोर मर्ज ॥ 
[प्रथम कोषो] 
हे अये ! श्र गारपुर जायच। नलु । 
प्रम बन्ी=न[थि ! जलु । 
[प्रिय कोणे] 
प्रेमघतो-हें प्रभु ! त्यराय विजय कह । 
बञ्० जिये! घेलु । 
बडा हे म्रिये ! ए थाम विश्वाम्त करु । 
प्रेशधततो-भंभू अवश्य । ( 
बर--ह प्राखंधरियें ! हमर बोल (कछ सुनु | 
प्रेमबही-प्र/|णताथ | केह । 


fd 


(इज तामोकित श्युगार)] 

(राज सनक विग्र, मा) 

पह६हिंधा मालवे ॥ काफो ॥ थी ॥। 
जोवन समय रुप दिन धारि। 
मदन ज्ञाप दुर करें बरमारि ॥ 
अधर विम्त्र तोर तनु सुकुमारि | 
बिनु दोषे कुसुम" चापदि महि "। 
एद्धि बेइ मोहि बसुवा पार | 
वत्ति बध जगु गिर अबघारि ॥। 
जगते प्रकाश तृपति रस गच । 
जे होगे रसिक सेहे रस पाव ॥ 


क्रिये! तोहर ई रूप देखि संति मुग्ध झेल । 


[मेपवःषुबित्न श्ट गोर) 


हैं प्राणानाश्च ! हमे किछ विज्ञप्र-कर छन्‌ । 
बड] ०-“प्रिये कहु । 


(मालिनि के अङ्गना, मा) 
मान्त्र | ए || 

तो हें प्रभू छुनु किछु विनत्ञि । 
पिया तेजि हमर न आन गति || 
ए किन्दर तोहे नाथ हृमरे ॥ छा ७ ।। 
नागर तोर ततु कोमल ॥ 
कि कहुँथ जौदइनं शहूर ॥ kh : 
मौए मारि. तोहरे सोग्नाचिन । | 
पिरिति करह अंते जल मिन ॥। 


६. पापडलिपि में 'कुम पाउमा । 
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है नाय ! हमरा ठाम कृपा कप । 
श्रा प्रिये । आयं । 


[ 
बस्ने प्रिये ! खने बिञ्जांम कद । 
प्रेम गंध । जे प्राज्ञा । 
| (सुनाभ, मंत्री; मत्त साख दलवन दु हाथ) 
0 [प्रथम कोणे] 


सुनाभ दै मंत्री अन्त । राजक बर्णन जाय चनु | 


सर्मे-सुनाभे ! भनु । 
, | (हितीप फो] 
गे N 0 उभ्ौ--ह सुनाभ | उराण नशु | 
पुताम-मंत्री मच | चल्नु 


सुनाम मंषी मन्न देव्यराज ! इमर प्रणाम । 


बद्ा०-हैं लोके ! बसू । 


| ( प्रथम कगे] 
| हंक भ्रट । दस्य राजक स्थात चलु । 
अद्रर्न्हुस ! चेलु । 

a (द्वितीय कोणे) 
|| भान हे टस ! व्वराय बलु । 

क इंस-गर्द । परम | 








नद- हूँ दी ! आव्य । 
हट-दे त्यराज ! आएब सिद्धिप्दतु । 


जात प्रकाशं नुप एदे भार्ने । 
अपु दुहु विहि तिरमात ॥ 


| (हंस, हंसी, नह दवन ई हुँ 


'पी- है नटराज ! देश्यराजक आम रू, भीतर झज । 
हु 


A 2... सामना 






३३ 
विश हि ठरा ' कंवतों उत्तमं तृप्य कद । 
नह०--दैत्यराज | अवद्य । आशा कर कंषनो गत्य करब । 
| | नटराज ! रामागगां पाच । 
नज दैन्यराज | थे भाका । 
| नहे शमन । है चासतर ' देध्यराजक आज्ञा भेल। रामाय नानु | 


बमो श्यो राम दासि ऋक्षए गया म [गमत सल । 
| ब्ड्भऽ डश । 
नजह काछयं जाउ हैमे ऋ ग । सुनी निभएउक। 
नाइनंट। लोतपाड घासा एक मन; चा। [ऊनि चेपमा, श चान 
गहत से हसन्न । 
दुभौ- म ! गले । 
[परिकोपन वहाण ॥| 
(राज्ञा मंत्री परिदु हाथ | 
॥ तजः देह्मराज! इहाक ञ्चा गल) ६ माणा नाक । तै रामचन्द्रम 
उत्पत्ति निमित्त ऋक ग उन ॐ दि, लोपजाद राज) कलि 
। हमे अपलाहु | 
बा ०5 है नटराज ! मेभ । 


शक्ञा-हे मंत्रो ! देव दुस मेल) भजे के पीडा भेल, देवज सबै कछ 
जे कक्ष गे पूप अवध, तङ्गे बष्टि ही, सुभिक्ष होस, 


ऋषधाश ग आवपक उपाय कई 
पप्नन्नो-हैं महाराज ! एकर उपाय छप, चारि वेशय पहांउ, से प्रप्तारिं 
जम आनल | 
है राज्ा-मंत्रा । पठ।उ | 
भ्रो--महाराज ! जे आाझा 
धनी हे कागकलार कामक्लि रक्षिकलो, रतिकेलि ' फलय खाक । 


+ _ | NM 


० I 
3, ER । ७ 
रस नजि दु 
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हिना सि जक a शा 





(भिक्षा तिपः ॥ मिसा ॥) 
महाराज ! हमरा नमस्कार, की आजा । 


राा-हु कामकंशा ४ ! तपोबन गय विभाएडक पुत्र, कक्षा ग, भ्रत्ञारि | 


धातु । 
मिसा-महाराज ! जे भाज्ञा । 


फम०-हें काममेलि, रतिकला; रत्तिकैलि ! राजाक प्लाज्ञान हमरा 


खव हिँ, मह्न ग, का गार भावे मौ हि कांय ग्रानव । 
तुत्तीष-कामकल्ञा ! भन कै छि चलु । 
[परि प्टाप् | 
राजा- हि मंत्री ! जाव चरि आक्षद् ग आवत ताय हमरा अच्तापुर भय 
रेहु | 
पंत्रो-मंटाराज । भ्वस्स । ह 
(पर पिल्लाप | 
(विभाषडफ, ऋष्षधग परिशु हाथ | 
घिमाण्डक- हे पुत्र ऋक्षक्व गे ' तोडे एत्य तपस्या कए, पसे बन गय 
समिच णानय जाइ छि। 
नदश्टरग-तात् | भे आज्ञा | 
[ विमाश्डक परि पिहाप 
( ऋक्ष ग तपया ) 
| भिप्ता परि हु हाथ ) 
|. ०->है राखी लोके ! भागय भेल, स्वा ग देलाद्‌ सुनु । 


तृ तय-कामकला ! कहु। , ; 
( कडंब* तेल मा) 


( आशावरी ॥ चो ।! ] 
बड़. मुनिराँज फसल पप आ । 
एहि सन्नं सभाषना कराए मोर सरास ॥ 


१, 'कदम्ब' पाठ हेवाक चाही । 








| [सा-मक्षश्च ग | सुन । 


३४. 


तोर झाशा मोर !। घ.० ॥ 
अस कारणं चाहे अपन सृपकाड । 
सबहु शोके तोते कर नयने घान आज || 
ह संव कारिते ऋशिः शानतः भल । 
एहि उपाय हमर मेस कुर देन ॥ 
जगत प्रकाश मेदिनो पछि गांव । 
एष्ट मुनि किञ्च नहि जन इल भानि | 


( आफ्‌ ग प्रफाकाने | 


| पक्ष ग-है मनि ज्ञोके | इमर नमस्कार भीत॑र साड, आझन लियौं 


क गेट Tt 


बसु । 


| पित्रा = अल्ल | 
| ऋषंध ग--हे मुनि लोके । हमर अङ रेः ही लोके एतम अंगलाई 


कृधनो काइणे से कहुँ । 


सारङ्गी ॥ थी || 
हुम सद भागं तोहै दरसन. देले | 
तोर तनु परसैते, पाप दुई गले ॥ 
मुनिक कोमल दैह सिरिसक फुले । 
तसन मुन्रिज 66 मास्तर || 
हमर आसम) पंच कारि हरि गोवा । 
फल मुले लेके पुजव एड दैवा ।। 
है मुनि ! हमरा आश्म चनु, झोतहि अनेक फल मूले रिपुला 
करव । 


।॥ म्भ्य गहे मुनि खोके | खतफ्य जायचे, हमर वचन सुलु । 


ह, आम । 








IIIT 
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क्रिन्दा-आऋषधा श्र गे | कहू । 
ऋषाधूग-जाए देखब शभोहे अपम तीर । 
तु देहू मरसन शिक्ष भेल मोर ।। 
तोटे लोक जें कहुय सै हमे कस्य । 
किए हिस राखल शिरिफल सगिनव ॥ 
क्थ गटे लोके ! हम इहाफ जील कश्य । छुन: संदेह निवृति 
कर, हमर बाप तपस्यी, इहाथ लोके तपध्यी, हमर पिता को 
बड़ छोड़, इद्माव-लोक का किछु छोड गे [ह । हमर! वापं का 
छाति क्षीफल माइ, इहा लोक की, दुमि-दुमि शफ, ए 
मिंशेष कहन भेल । 
मित्ता-है ऋशक्षक्‌र ग ! हमरो पूणो तपस्या भेल, तकरं फल ई फरल, 
हह पिता का तपस्या पूर्ण नदि भेजे । 
माक्ष ग-हे लोक | हमर भाग, याप का सैपर्पा पूर्ण नहिं भेल । 
शिक्ता>है आवास ग । हमर आश्रम चछ, हमहि सन पूर्ण फल ज्ञपस्मी 
यमेक बेखव । | 
अक्षन ग-हैं गुनि ज्ञोके | खनेक विश्वाम कळु, खन भेल; हमर चाप 
सगतद्रासं । 
लिक्षा-मु्िपुत्र ! अवश्म। तावश्‌ तपोयल देखे छि । 
काप०- है लोके विभाण्डक मुनि भ्रागतप्राय, हमरा पर्षन संग्नें जाउं । 
तृतौध-कीमकला । भन! 
| मित परि पि हाय । 
( विभा्डक परि बु है।य | 
बिना” हे पुत्र | आत किछ, बो मन आण चिन्त देखि छि, 
संभापगा किछु नह्‌ कर्‌ खिद किये । 
अुक््यूग-वे पिता | पुर्ण भेग तपृस्यो अनेक आयल छल) ताहि भन 
लागल । 
विमाण्डक-हे पुत्र |! क्रोन तपस्वी £ 





| कक्ष ग-हैं ताउ | 
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छोड़ नाहि छाति दुबि-दुपि श्रीफल । अपुनै नयन 
तरंग, स्वर मंधुई | ७३: ८ ुु | 
विन्नाए्डक- हैं पैसे ! बिश्वास गनु छ रि शो सब मायावा राक्षस | 


। नक्ष्य गता । जे आजा | 


[विप विज्याम पाप) 
विभा४- है पुज | सोहे तपस्या कह, हेमे गध्योल स्नान करस तीर्च 
ज्ञायि छन्‌ । 


| ऋतक्षधुग- पिता । जे आज्ञा । 


[ घिन'ण्डफ परि विद्वाप ) 
| पित्ता परि दु य ) १ 02. 
कंममं४+ हैं लोकें! फल आज पववान्त, तीर्थे जल वोःश मधु, दिया । 
हुतीध--क फिल | अघएप । 20 | 
प्षिप्ता- है मुत | हर आज फछ पूल खाउ, धी अज्ञ पीड। 
ई लिउ । 
ऋक्षखू गं-हे तपस्वि लोकै ' 
हीमछ ! 
ध्त्ता-है मुनिषु! इससा भलत एड्ने नदी बधूळा गा सत एद 
फलेछ। विलम्बं जनु, कई। जु । 
ऋषभग-लोके | भल । 
[ झोवनिठस्ता, मा । 
त॑ ही, पा ।' प्र ।। 
काहे छिद किसा कुटँ खिर, किया, 
खिर किया वहे, यलो चली आसम मेरा, 
सह थानी कए है यान । 
उह चान करिए विष्णा ध्यान] ४.४ ।॥॥ 


ई दून फल, पूर्य जल, गतम 


१. पाण्डलिवि मे यो अछि । 

















उड़ देखि के खुसि होए हरा | 
ए तुमरा भरे मेरे पन्त सणा || 
( पङ गिहाप | 
[ बिभाण्डक परि शू हाम | 
| ऋक्षः गा पोष ) 
प्रभाण्डक--हैं ऋक्षा ग ! जीन कजय शल, हा पुत्र शा। 
( मूर्छा, वाज ध्यान दुष्ट तं सोध | 
हेमे जामजञ। राधावतार होनिहार भेज, ्िधाताप ई घडला कसल, 
भल, भावी अवशय हमत । 
( िमाण्डरक परि विहय | 
( राजा, मंत्री पहि दूँ हाप | 
राजा हे मन्त्री । मक्ष ग मेने नहि आमलेल ' 
मतो महाराज ! ताता गा [य । 
( मिम्ता सैकलइ परि हु हाथ ) 
फॉमकरशा--ड महाराज | इंटे/आ लताने नुग अनल । 
शहॉ-हें आव | इम नमह्कारं, विजयं कई, हमे अत लाइ 
देश रक्षा निमित्ते, हमरा देश का भल, इड़ासं किछु, दित 


बिश्राम कए, इडकि शान्ति तामे कन्म देनि | 
मन घरि तुस कमल, माये की 











इंसी=एस्म कहू। ई पखाद जोड़, साने हंसी 
चन क पा देखव । 


नहं-वैत्यराज | जज । 











| ररा ० प्रेमवती । मंत्री मत्त | तो 


॥ नः--हे वैध्यराज | ऋश्य गक झग 
अज्ञ! ¦ 
वरश्ण०-है नटदाज्ञ! धन्यं धन्य लोह लोक) पोह समाद नट त्रिभुवन 
नहि छ्‌ । 
सँगै बास जाए, 


३% 
( नड हँसा बात चते दवक्षन पिता ) 
( प्रथम फो ) 
गड रति! बास चल । 
इ्ी-गड | चनु ॥ 
(द्वित्ौष कोणे 
ंती-डै नट । रोम च । 
|,= -हंसी । अंश । है 
डे लोकः एतय चेद छुमे तारक 


दर्णत जागब । 
प्रेम ०“ प्रमु । विजय करे । 
| घुमा, 


हमर प्रशाम | 
शुनाभं नशन EAN 
(भ्म को 


बंद ०“ हि सुनाभ । ` चाकं झाश्षम जभ । 
| घुवाम- दै ! चलु। । 
[ (विलीय कोष ) 
गुना “हैं दस्म याज | छराब चनु । 
| बद्ध» सूनां | अजएप । 
रेने गन्ती मत । अन्तःपुरं भर रहे । 
बर्वे -बैत्पणती । अवश्य | 
( प्रेमवती, मर्ज मत्तं परि पिह ॥नु ३ १॥ ] 
( प्रभावी, प्रंदास्ण दे टप ) 
४ (पिग शु, म | | 
उ 
॒ लड ।। जे ।। 
हम जायय चिन्न संदनै ॥ ४ छ ॥ 
एतय की ढ़ किछु नहि दूरे । 
घिरे धिरे जायत झपनुक पूरे ।! 
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[ प्रथप्न कोणे ) 
प्रभा हे सल्लो ! अपने गुहू चल्नु । 
तजी-प्रभावती | ल्लु । 

[ द्वित्तीप कोगे | 
संफ़्ी--हैं प्रभावती ! त्वराय विजय ऋस | 
प्रभाग--संखी | भनु । 
प्रभा०्-हे सखी | किछ काल पहि थामे रहन । 
सणो--प्रमावत्ती | अबश्य । 

( हंसी, प्रद्य मत ब्ल बु हाम ] 
[ प्रधम फोणे ) 


इंसी-है प्र म्त ! इह्य एसय रहें, तोषे जै युक्ति सारय पारिय। सै | 


भाति ग्रावह, हमे भ्रभावत्ी लेग जामि छन्‌ । 
प्रथ म्न-अचएय | 
( ब्वित्तीप कोणे } 
ईती--श्वशाय हमें जायव । 
हंपी-हुँ प्रभावज्ी ! प्रद्युम्न आयजञाह । 
छ वतो हमर भाग्य । ` 
( मालिनी सवान जोडाव्ष परप्तारण हूं हाथ । 
[ मिप ना आई मा ) 
ग्रासावली ।। चो !। 
मालती माधवी दमन वकुल। 
ई सच लय जायसे दानव पूर । 
देखतब हमे एदे पुरक शोभा || छा, ९ ॥ 
फुल राजव हमें प्रभावती पास | 
पुर होयब मोर मन का आप ॥ 


१. पाण्ट्लिपि में 'हुपाप पाठ हक । 








| ज्म कोपो ) 
बगे मालिनो ई पुष्तमाला लग प्रभावतीक लग जायय । 
म्न हुमे एहि पुष्प उपल झामरक कग घरि अच्यापुर जाव । 
[ दित्य कोण | 
मारलिनि--हगे प्रभावती देवि । न 
ज्ञिन राजकुमारि | हमर पार, इ फू गाली लियो । 
प्रभा-हे मालिनि ! वड उतस पुष्प आतमिन एप लन्गु । 
पातिनि--प्रभावती ! अवश्य | 
मालिनि- है प्रभावतो | हमरा पिया दि] 
प्रभा-मालिति | जाड; ई बस्त्र लिउ ! 
ब्रालिमि-प्रभावती | अवश्य । 
{ मालिनि दवछत ट्रीप | 
[ पथम फो ] 


हमें पन गृहे आशव । 
प्रभा०--हैं शुचिमुख्ती । प्रतय आउ; हमर सात । 
शुचि०--प्रभाबती ! कहु । 
( प्रभावशपुंफ्ति बिरही ॥ राधा, मा ॥। ) 
भध्यारि ॥। चो ॥। 
कि मेल प्राणा मोरे, धमिरुश ल हमरे ।। था ० ॥। 
देशल बिनास आल दुज॒राज ! 
के विधि सहत हमे आओ । 
एक अर गाव अगाम सरे | 
से जाच करण प्डपरे ॥ 
ए दुहु मिलि प्राण मोर हुरि लेल । 
जोबन संकट नश ।। 
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सुनह हसि हर किछ विमली । 
के होत मोर गती ॥ 
एइ रस गाबय प्रकाश भूपती । 
देथि चरण मोग मती ॥ 
प्रभा०--है एुचिमुखी | प्राण संकट भे । 
शु्चि०--ल होयत । 
( प्रष्म[ मत प्क्ष ) 
थचि- प्रभावतो | जन्हिका लागि तोहर बिरह तेदता से प्रद्युम्न 
एट । 
( प्रभावती लज्जा य } 
धुस०-हे प्रभावती | ई स्वं वश्माला प्रदचम्मे कें दियी । 
प्रभा-हँसीं ! जे झाग्गा । 
[स्वान मालं फीषाघ के | 
इंसी-हे अभावती, है प्रब सत | इहा इड व्यक्ति का उचित संगम 
जञ, हमे अपन स्थान जामि छन्न, भरनुज्ञा दियो । , 
प्रभावति, प्रशुल्म-नहं हंसी | ड्ृद्धाक धत्ते हमरा पूर्ण कामना भेलाइ। 
स्नेह लाग्न) विजय करे । 
हसा--8 नाथ | £ बता इन्द्र के काह, चलु | 
हंस-प्रियें | अवय । 
[ ह, ह्ली निस्सार | 
( बिनोब भरा, सा ॥ | 
सारङ्गो ॥ प्र । 
पुरशा कयल हम इन्र काज । 
जादव मय. आज ॥| छ,० ॥ 





डड 


वियाहरि प्रभावती, सुन्दरिक भेल गि । 


दिने विने दुहुका एक्ति ॥ 
[ प्रथम क्रोशे ) 


हंस-हें प्रिये ! इन्द्र के ई सब बात! कहय । 


हीन वाच ! उचित । 


ज्ञो प्रभावतों ! इमे माताक शग = [सन्न । 


नाऽ सखी ! ई वार्ता ककरो चाम जु कह । 
ब्ी-राची | भल्ल । 
( तस बबन बिदा \ 
{ प्रथम फोणे ] 
हैं बाती रानी के फहत | 
( वित्तीय कोने | 
घराय जादव । 
[ प्रद्युम्नो विश न्यु चार ) 


| ब्र है प्रिये प्रभावती | हमर वचन छु । 


प्रभा =ब्राणानाथ | आज्ञा कर । 

(हमर वस्न कि) म || ॥ 
झाश्ञावरी, सारङ्गी । चो ॥ 
बदन पंकज सं मयने खंजन । 
मोह रामा हरि लेल मोर गन ॥| 
जुगल फ्यौधर सवर्यभू महण । 
दरशन निमित्त आएल ई देण | | 
इस्चन तोहर भेल उत्तम मोति । 
क़ि काहव हमे एकर जोति ॥ 
रति रस भाय तोहे खुजान। 


तोहे सनि सुत्दरि न देश आल । | 
| 
: Por se छु we | || ¢ 
न्‌ = 
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क | फ ख 
(चंह्राबी एणयत्तो पैसारण छ हाथ ) 
[ एम घुमार। मा ।। } 
बराड़ी ॥ए॥ 
जायय डुहुँ प्रभावतिक धाम | र, ॥ 
थलः जन छ अव ची हे 


| जगत प्रकाश मृपति पृहे बानि । 
मी गुणवति नागरि प्रति समानि |! 
| | प्रशु४-है प्रभावति ! हम रतिरस पूर्णे कड़। 
प्रभ।०-है प्रागोश्वर | इहाक अति अद्भुत रूप लाखसम्म! फिछ हमे कह 











Eo फना पति विनु कड म हि सीह ॥ 
प्रद्यं+-पभियें | क्रं | £ 
॥ बित भगार ) ( प्रधम काणे, ॥ 
( प्रभावस्पुवितत कगार ) | pe 
हे ३० छ पारा भावती घाम जापव 
' कतिमा) मा ॥ ) चार है गुणवति + वितः ना 
गुण०--चन्द्रवत्ती | अवश्य । 
धतानी ।। चो ॥। | हीम फोगे ) 
ए पिया तोहे सुन्दर हे।। का, ॥ मम 50 पक 
| क द्‌ ७ न गुपाधती-हुँ चन्द्रावत्ती | जिराव चंद्र ' 
गलप विनति मोग सुनह है; भरे पह '।ड्राध्ती-गुणवंती ! चनु । 
आज मोर कुन कु पना | । एन्ने--ह चेहिनि | हमर प्रणाम । 
न्रदधगं कामिल तीर ER 00 हू म भः 9 दे धृ 5--ख गिर्मते रामो | सह || 
ति RR दरशन देला ॥। प्रभा>-हें वडिति | दुहु पतय राड । 
तोहर सप मम आनर है, अप पह, | उभे बिनि | अध्य । 
हः दृह समुचित संग भेला ॥ ॥ इति दिदी । 


है प्रभुं | हमें बड़े पुण्य इद्वा पतला हैँ । 
५ पुन-हे प्राणश्रिमे | स्नेक विश्वाम कद । 
ह प्रभा--श्राणानाथ ! पवय । | 
| ्रद्ु०,.. हु प्रिये | बासस्थान जायन । । 
प्रभा-है प्रभु | हमर नमस्कार, पुनु दर्शन चाहु । 
( प्रधुस्त षरि पिहाय ) 


प्रभा>हगे एहि याम खन एक विश्राम कर्न । 


१, पाब्डुल्िपिमें 'रावप्म' पाठ छै । 
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तोहरा भेल पति, देखन उत्त रिति 
मोर नहि भेल गति, कर तीहें गिति । 

| उभे-हे बहिनि | हम इः गति जितु । 

| प्रभाए-मेल होत छुनु । 

| उझे--प्रभावति ' कटु | 





अथ तृतीय दिवसे ॥ 
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[ प्रावतः, गुणवती अलंकारा वगाप ) 
अभ?" खै चहिति | खनेक विश्षाम कषे | 
उभे-नड्िनि । अवश्य । 
{ प्रभाब सीय ) 
उछ।बती-- हे गुशावती | प्रभावती चेष्टा बिपरीत भेल, क्रतो पु 
प्रबेश भेल । 
गुण०-चन्द्ाचती | भल कह छि, चनु, हगराहु विंततों कलव । 
आएका एल्लच एप । 
उने-हेः प्रभावती ! हमर गौचर चुत । 
पमा” वेद्रावती, गुरवती ! कहु । 
( दुख आरि प्रण) मां ॥ | 
धुरिपाँ ल्ला! छ्न [| 
हमे अञ्जागिनि नारी, वोह भाग्यमाद ॥ न" ॥ 
तोहुर चरित्र हमे देखर मान रे, 
प्रालस तनु तोर खोभाते मय जाते ।। 
ई कलश भगणा कएंश का गे। 
ग्रचरओे कएल भान ॥ 
हे वहिन ! पुनु हमरा गोचर छु | 
हान चन्द्रावती, गुणवर्ती | कहु । 
[ परे हो ऐसे, माझ मना, भा ॥ | 
तोड ।। साज ॥ 
सुनु तो हू दृहुफ यानि 
बिरह दाइल मन मोर।। छा, ।। 


| प्रभा०-हैं चर्ट्रावती, गुखवती ' 


| प्रश्ञां+ "हैं बहिनि) तोहरा कुहू वमाश के पहल तय 


| प्रभा०- हें बहिनि ! विद्या लेह । 


सुनु साजनि मोर्चा नी, काज कए देव इमे कोहरे ॥ 

कर मए जुगुत जु सद मतिं, 

कर सोडे भूगत भवस होमत्त गनि ॥ 

चिता जनु कारय, ईत स्वामी 
ण दैन । 

उत्ते-प्रतायती ! भ्रमश्स । 


कामना पूर्ण होयत । 


पै दहाक प्रपाद ने हविं] 


० बहिधि | सुदु । 
मि==प्रमावत्ञी  फह | 
| पर ाच३यु मित गीत | 
( नवस तरप वोर भा (। ] 
पह्लात (| त १। 
दु जीबन भार, हो ना्ि, विद्या देल मोए तोहरा के ।। आ, ॥ 
करह्‌ सोहे. विद्याक भ्यान, पूर होम पोहरे काज । 
॥ड वेश वित्यात्त आगे । | 


| इ इहाक कपास पचिल। त्रे हम पूर्ण कामता मे लहु 
{ प्रद्च एम परि दवसन दू हय | 


~ EF जय क: = फा = Hs hols 
॥ क्‌ १ ड 
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प्रद्युम्न ! 

॥मधुम्ग- है गर्दै! हैस नमस्कार । 

बग--फाहेयाटा होते | 

व गम्ये प्रशमन | इर नमस्कार | 

इशुुम्त-शु न होप । 

्रभा- हैं प्रध म्ने ! की निमित साज्ना कसर । 

हद न्नन्हे गद ! इह चन्द्रामत विंधांह कस | 

| हैं शाम्व! इङ्गय भुणंदतों विवाह करे । ई निकित्ता अहमि कसे | 
ठो-्रबश्स कास्य । 

(प्र न्त- हे प्रभावी | चन्द्रावती गद के, गुणवर्ती शाम्व कै देउ । 
प्रभाए- पख सा: | आवश्य! : 

प्रक चलेन गुणवती ' दुई जनि दह व्यक्ति के पुष्प माल दियो 
उमौ-प्र भावेती । भल | 

[ उसे, स्वामि लाउन काप के ) 


प्रा ०-हँ गद ! दोहरा दृहु जन) ए रह; हमे तुऽन व टिका जाच । 
हद प्रम | जाउ । 

$ नध. है. शाम्य ; पृष्पच\टिका जासत्र । 

पान सनी । गवय । 

( प्रद्युम्न, श्य प्रश्ाधती, गुव दबशत [हाय ) 


{ प्रथम को'े | 


है प्रिये प्रभावती | 
प्रभा०-है प्रभू ! हमद नमस्कार । हे प्रभु! इ दुहु जनि हण वाहनि 
इंहाक प्रणामं कच्छ । 
पा म्म्रभावती । उचित । 
प्रभा-है बहिनी ! हमरा तान के प्रणाम कंए । 
उब- प्रभावती | अवशम्‌ । 
उते-हं ठाकुर ¦ हमर प्रणाम । 
रद्य म्न-पूरण काम हेति | 
प्रना०-हे ताथ ! हमरा आधि कपा कसल, ई कु व्यक्तिक के पि 
होयत से बिचार कद । 
प्रशुष्त--हैं प्रभावती ! घन्द्रावत्ति का गद स्वाभी, चुणाथती का शार 
स्वामी । 
मषा ऽमा | उचित । 
प्र सालाहुँ गद, शाम्य | एत्तय आज | 
[ गद जम्न पुसारण बु हाय ) 
( आपि ए. जिको सो, मा | ) 
प्रपकरी ॥। | ॥ 

कि कहल परदुर्ग जादव ऐंड गिल्लि ॥। क,» ॥ 

चिर ते करें थेगे चलह आणे । 

कएल आमन्त्रण फी लहू काज ॥। 


है { प धम कोशे ) | चुन्ने शग्मं वर्चत, गुणवती पुषम्वाटिका भलु । 
गहे शाम्व ! कमि लागि प्च, बरजेबूलाह । व - प्रद्ध मन! चेलु । 
झम नहह प्रि पछ । ङ्‌ i 
छाम्व--जांनि नहि मि प्रछ | न [ डिस कोपा] 
( द्वित्तीप को क रो = गा य 
प सकिकै = [पम्ब-ह परचम मत | इहा लो दुणणबाटिका जाँउ) दुम आपना म 
शाखनते गद | देंगे चल । । ज्‌ गन्न | : 


गइ~शाम्त्र | चश | 











पर्दे 


( पाएम, गुणयत्ती दयेने मिरा } 
प्रभा>-हें प्रभु, तोलितं विनेय करूं । 
प्रद ०“ पियें ! चु । 
| शंजौजित धूगार ; 
है प्रिये ! इंहाक पप जौवन किछु कम छौ यनु । 
न्६०-~माथं ! कहू | 


( ए सखि, मां ) 
बिज्ाछ ।। एताल ।॥ 
मुगनंयति तोहे अ ति तशि ॥ 
तोहे देखि मुगुवए महामुनि ।॥ 
कुच जुग तोहर दम कलेश" । 
तसु पर्ने दुर दोय केश ॥। 
जनु मारह गामा कूसुमदान । 
सुने यैह खालि दान ॥ 
जगत प्रकाश धरणिपति भाल । 
ह नारक आस नहि सगात ।। 
क्री कह रे, टेक ॥। 
गव-चन्द्रावति ! हमर मत, सातन्द करु | 
[ चमा त्युमित पछ गर ) 
बाद्राग-हें ताथ | मोरां मिवेदन सुतु । 
गब॒_-प्रिंयें ! कहु । 
( केशरीक, मां | 
आसाघरी काफी ॥ | || 
पट्ट बिनु अचला कैउ नहि सभ । 
तोहे देखि क्रौन जुंबति नहि लोभ ॥ 








१, कश । 








४१ 
मुगु नाश भाव माहि आल | 
ब्िभुवत नहि तोहर कमान ॥ 
मधुर वचन शुक्र अपमिय समूद । 
तौर मुख कि हब अति आबद ॥ 
प्रकाश नृपति भन रधुपति कुल | 
जदुकुल गद रतिइस परिपूर || 
हुँ प्रभु । हमें इहाक अघीन । 
गदे म्रिये | छन एक विश्वा कई | 
चन ० न्याय । ग्रवश्ध | 
भइ-हे चन्द्रावती ! पद्म मस्त निकट चल | 
ब्रद्रा7-नोथ ! बिजस फर । 
{ गवे, जना यन दबसंन मिद्व | 
(प्रथम कोणे ) 
गद जियें ! रन राम भोतेय चु । ८8५४ AB: 


चर्राम-नीस अलु । 


चार" हि प्रिय ' शी बिजय करू । 

गद-प्रिये ! खलु । लु १३ i 
[ फईपपा शिप प्रवि} ४१... १० 

(साजनझावमा} | SA 

काफी, धमा भी ।। च ।। 

सायरा कश्यप मुणिराज, 

रङ्ग भनि देखह डस सोहे प्राज ॥ 

पीए उत्तम मुनि ॥ धर. ॥ 

कपप हू सुबोध है भयो । हमर बच्न भुतु । 

उभौ--गुप ! साङ कद । 





हर 
४.३ 


( इलोक ) 
सरप्षिजाग्रतशासनमादुतः समधिगम्य जगन्‌ फमतोऽसु जम्‌ । 
सनकवन्वरावः प्रबिशाम्मह मुनिवरः प्रमना ई केश्सपः | 


{ प्रथम कोषे } 
ब्यउ हे सुनाभ ! भुनिक आशक्षम चलू । 








|| हे सुच, प्रवोध ! एतादृश कायप हैमे । सुगान- बञ्चनाभ ! चलु । 

है उभौ-पुनिराज ! सःय । | ( द्विद्लौप कोणे ] 

||| गुबोध-है गुरो ! हमर गोचर किछु सुनु । | घुने वेध्यराज ¦ त्वाराय चल । 

है| वीइपम-सुतीध ! कहु | ब्य ०=सुनम | चु । 

| ( शोक ) जुनाच, सुताभ--है तात ! हमर भखाम ।, 
=| ग्रह सुंबोषः प्र तिपक्षबोधः क्ोकण्यपादिष्टया सहर्ष! । हह्प-अयुष्मान्‌ भव । है बस्स ! एवंग बसु । 
| विशाम रगं बलितातिर गं। पातीयजस्मेत सहस्तरग्में: ॥ उनौ-तात ¦ पय । 

॥ | हैं गुरो ! पहन तुम हुँमै । कव मे यत्स ! कम्मोंम काये एतय आयलाई ] 


बर “ही तात! दढ्टोक प्रसाद सकल पूर्ण भेल, इहाक भाश हॉय ती 
राजसूय यश किय । 


आत्म | 
प्रयोधनाती मुनोएबर, हम किछ वह छ । 


| फ्द्य०>प्रवोध ? कहुँ | फायप--हि पुत | आनु फर, संपन्न नहि होयछ। ६४ बड़ गाइरा वेरी, 
| ये ( एलोंक ) त्वरास घर जाई । । 
| गुर; पंदहलफतप्रतों व प्रयोधनाग। मुनिबुदवच्यः | खज्य +त । क्षे राज्ञ । हमर अ जाग | 


विशामि हर्पांदहुमोशमक्तियुक्तों लटस्यालवममक्त दोष; ॥ 
हैँ गुरी ? एतादृश अबोध हैंगे । 
कप ०=सहयं । 
फषप०- है चुवोघ, प्रवोध | विलाम कस । 
उभौ-हे गुरो | अवश्य । 

( वञ्चनाभ, सुनाम पसादेण हु डाप ) 
( चल चल सुणदगि, म ) 
पहुड्िया ॥ परिमान ।। 

चल चल मुनाभ सतक पाती । 
पिताक चरण देखि पापक तासे ॥ 
६. पाएइलिपि में "न पाउ खेर | 


( बजाना[न, गुताभ बसन पिहाथ ) 
[ जेम कोषे ) | 
बद्म०-है गुनाभ ! मुनिक भागी मेल, धर जावन । =~ 
सुना प्रभू ' अर्वेश्य । | 







( (लीय कोशे ) 
मुना =देस्यराज ! घर नै | 
ब = सुनंभं | चेश । 
[दा ह्ाणा ब्राहमणो प्र बु होप | 
महलाल ॥ चा |! 
मुनी रचना वश दिमियां ॥ छ ० ।। 
पज्जे विन न सोहा मय वैदे गुण गान, 

















WR 


इ छाडि ओवन जानत भ, | 





म्ह | 
७७ ॥ नहे इप देखि के लागा मन मेरा ॥ 
छु ॥ करो हुम सौ भाव तेरे चुम्बन चाग्न, चलह शिष्य जायन तंपोौतुन । 
च i दह एय बोरे) छुनो तो त फर सेरा ॥ शियक जरणा एकं मोर धन ॥ 
न ४ " [ प्रन कोणे) ( प्रधम कोणे ) 
i ब्राह्मनी हे नाथ | पुन्न भागन्नं । है सुबोध प्रधोध । तपस्या करय । 
हक i द्राएण-कलसय सेवा कय पुत्र मागय । उझौललगुए । झनएय | 
च, | ब्राह्मण, आहाणी- हे कश्यप ' हनद तभस्कार | ( प्रिय कोणे ) 
| कद्यय--अभीष्ठ छान होव । | छभौ--है गूषं ! तपोधन विजय कर । 
Ee] | क्ग्रप-- हैं ब्राह्मण ! क्रोन कामनास हमद धाम आसक्षा ३ ? | कंइ्य्‌न सुको प; प्रबोध | चेमु ॥लु ईच | 
म | प्राफण-हू क्रूषीएबर | हमरा याड को भेल । एवह दिन पुत्र नाहि भेत, | ( क्षाम, पुणवर्ती क बु हाम ) 
| से मागय झआमलाहु । | | प्रथम कोणे ) 
आ ॥ कपद्रपलमनरम इह का पुन होत, मर दनं सरल होयत। एने घरं ह्य =हू | आज़ भडप अरु | 
te] जाड । गुण नाच! के 
नका |; आफ्ण-हुमर नमस्काय । $” MES FA ( द्वितौ रौणे ) 
बा, || ति ( प्रथम कोणे) | हुए “है प्रमु ! शरज़ार म: देखय हम रहु बंद) उरकक़ा । 
म ह| शान म्पे ! घर जासम । | हाा--प्रिप | चलु। 
दुई | ब्राहगौ-नाथ ` अनसन । | चाप" है प्रिये । ¢ रमणीय स्वानः विज्ञाम कई । 
च 4 ( द्वितीप कोणे ) गुनऽ-नाथ ! अवश्य! 
| बे | श्राद्षागी-है नाय ! सामत्व भेल्लाहुः मुनिराज दल" देल | | क्लाम्ज-हे मुगानसनि मु | हमर बिरति सुनु । 
धाह्मण-हें जिये ! हमरा भाग्य । | शुणब--नोव ! माजा कर । 
( दाद पव विध निश्तार ] | ( शाम्बोक्ति "श ) 
( अन्न बफ खीर, म। ) 
फाफी ॥ छौ ।। ( ज्याङ्गा, मा | 
हुँमे करव ईशक भ्यान, भोषालि ॥ थी ॥ € 
क बोन गुणबति तोहे सव गुण पा । 
क FE खा मोहि हुदय स्ने जनु कई दूद्‌ || 
घर्‌ ! हद हैं. चु! 
बा र 
ih ला 

















कोमल कर तु किसलयं भ! | 
चायं जौँचन जोर मदन विज्लास || 
दरात देहु तोहे सरक भन्द । 
देखि बदन होम मन॑ साहन्द || 
न कर न करं घनि प्राणक नाझ । 
निनि एहेँ मोग तोइरे पा ॥ 
जगत प्रकाश नृप कह सोद वाला । 
शाम्य कणक्षक हदये हशा ॥ 
साम्बे-हे गुणवती | सोहर गुण की कहव ! 
गुण०-हे प्राणानाव ! हमर हदस वेदन सुतु । 
क्षाम््-म्रिमे | कहू । 
( गुणायत्युक्ति शक्गार ) 
( दुजरो देहूं, भा) 
कोराब ।। प्र ।| 
तोहर वचन सुचि जीव गोंद कपधी । 
हुर्का भइ न + नहिं हयी ॥। 
हमे अत्ति वालिं तोह बर तझ । 
पहूँ मोहि देखि नहि किए कर कला ॥ 
हुड जनु करह सुन्दर ताग । 
तुम कर परमे होप हिय कातर॥ 
जगच्च प्रकाश नुपति एहोी गावए । 
जे बुच जन होए सेट्ठे रै पाब्रए ॥ 
है नाच ! अवसर संब रमणीं । 
शाम्ब-हें प्रिये | खन एक विश्वाम कषे । 
गु०न।थ । अनसश्य । 


| प्रशुम्त, प्रभात, पंसार बृ ट्टाप ) 
( नन्दं नन्दनं, ॥ भा । ) 

सारङ्गं ॥ प्रं ॥। 
एहत मारी तीह हमरा पालि ॥। छा ० ॥। 
सुन्दरिफ मुख देखि जाएब शाम्बै पारा । 
हने कएल दान तोहे एति आस ।। 

[ प्रय कोण ] 

प्रयु१-हैं म्रिये! शाम्य देख ज्‌ विमा । 
प्रभा०-- प्रभु | चलू | 














( द्वितीय कोण ॥ 
प्रमाने प्रमु! त्वाय विजय कर । 
प्रदयु०-प्रियि । चु । 
शम्बर, एुभवती हे प्रधन ! हमर रदं । शुत विजय कंदं । 
प्रशुस्त =शाम्व ! अवश्य । 

{गाइ च सती वज्ज दु हां `) 

[ भरभम कोण } 
गदे चन्द्रावति | मग क्षय जप चलं । 
शाट्राश=नाथ | बन्नु । 


























{ दितीप कोशः | 
छाड्रा०-ह प्रभु | प्रभावती पा जावन | 
तब्--प्रिमे | चलु। 
गब-~हे प्रशमनं | । 
ग्रच्च मत प्रभ।वत्ती, शौख गुंती गद ! हमर प्रणाम । 
गश नाशं होव । 
प्रधुप--है लोमे ! भन्‍्तपु: भय रहू । 
पर्-अंवपय । 
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अं 
( प्रह्यश्वादि परि पिहाप ) 
धर | ( बन्दी, मनरी परि बु हाच | 
Fl हे मन्त्री | देत्वराज कौ नहि खाबल छवि ! 


| अन्हे महारानी | देत्यराज आवता | 
( सखी बजलत पु हाप }; 
( प्रथम फीण ) 
रानीके लाग हमें जायब । 
( द्वितोष कोन ) 


= 













ri करा स्का प 


गा जनकले 


सखी रास आएब । 

सक्षौ-हिं राती ¦ ह्र प्रणाम | 
रानी-सली एतय आड । 
संक्षी--राती, अवश्य । 


र 


| | दागी--सतछी ! बुभ । 
। ॥। ( चञ्चना, सुताम पक्ाएण हु हाप ) 
|| ज्याङ ।॥ मा |! 
Lh मालश्री ॥ चौ |: 
। बल्लु आय सुनाभं, अपनुक सदने । 


ग्री घर देखय के भेल मोर मंते ॥ 
( प्रचम को | 
बन्न है सुताम | नार अदलाहुँ । 
गुना ०० लोक बिमल सत देख छी । 
( इितीय कोर्ण ॥ 
सुनाग-हे वद्धनभ ! धर त्याम चळु । 
बस्त ण=सुताभ ! चु । 


घज्म्र॒०- हें प्रिपे ! 


मोहे रानी ! कन्यापुर कझषोनडु पुरुषफ प्रवेश मेलछ से बु 


| सधे---सुसज्न छौ । 








रानी- है नाथ ! हमर नमसक ९, विजय मए | 


धस्ज 7“पिये | सवदए्प | 


द्य०-राती | कुशल ! 
शानी०--हैं प्रभु | सय कुशल, एक वार्ता अरजुपाल । 
बर्न ¦ हु | की अकुशल । 


[..। 


रानी --बन्याक अन्त :पुर कप्तोन पुरुष प्रवेष भेल । 


| बार” है सुताभ, मन्म मत्त, बड़े साहसी फेस बिक, साज कय चलह। 


मारब । 


| मुना म-क्नवयं | 


बद्ध०-है प्रेमवतों । तोहरा पद्य स्ह, हम देरी मारय जायब । 


| हेर प्रभु ! विजय करु, हमर शा । 


[ धजुतानावि भाष बत्रलन निषु | 
[ प्रथन फोण ॥ 
बजु/-हैं सुनि | तोराय चलु । 
मुनाभ्र==वशुनाभ। चुलु । 
। ह्विकौष कोच | 


गुनाभ--हें दैत्यराज ! बार मारब भलु । 
| बजु+गुनाभं! श्लु | 


मेमबनौ ~ग संगी | अन्तःपुर सप षु । 
हौ राती | अबत ॥ नु १५ || 
{ प्रद्युस्तादि पर्द हाप । 


3 प्रज हैं लौके ! वजुताभ नगर प्रधिलाहूं, युद अर्म हसत, हस 


सुसज्म सबहि होड । 


( घआुमाभावि दवतन बु हुए ) 
[ प्रथम कोश | 
इज्‌ हू सुनाभ ! कन्यागह जास । 


क का य “ला ल कक. 
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गुनान= दैत्यराज | भज | 
| पितौ कोण ) 
मुमाम--हे देट्यराज | बेरि देख । 
ब॒जु०“अवष्य दैखब । 
( ना हपके ) 
रे रे पुरुध | कै बिक ? ध्य कि आयल छी? 
प्रमा--हूँ प्रभु । यजुनाभ ई सब वार्ता जानेल, मोदा भास बड़, की 
हरोषत सूतु । 
( मम!खस्युवित्न नपाते ।। ) 
( माज़ा हरि किरु गा ॥ ॥ 
वेरा ।। प्रं ॥ 
की होधत्त जीव मोर, 
ई सब सुन हमर प्राण थल्ल धल कापे ।। ४ ० || 
लुत हमे अनेक घार सोद । 
से सुनि श्रथिक्ष तंरास भेल मोर ॥ 
ई सघ पुनि कए आँगसहु पाए | 
भोर उधार ने करप जपने मात ॥ 
न्रनंस करय इ नायक नास । 
हैमहु करब तो पहु संगे पास ।। 
जगल प्रकाश नप इ रस गाव । 
चण्डी सेचा बिनु गति नहि पा ॥ 
पामन प्राणनाथ | को उपाय करव ? 
प्रचु०-हें प्रिये | त्रास जतु का रए, हमे एक णे सबहिं भार किंनु 
संध शत, ते मारयित संकोच हो यिछ । 
प्रभ!०न- नाथ | अन जीवन रक्षा कर, ई ग्रमोध प्रस्न मरा बाप के 
ब्रह्मा देल, ई लियो, अपन प्राण रक्षा कई ¦ 





| प्रद्॒ण=भन्, जे इड्ाक अभिमत । 


{ बञ्ानाभ हे ॥ प्रद्य मत, गई, म्ब भय ॥ ) 


$ प्रभाग्-हें पद्धावती, गुणवतो ! अन्तःपुर भ॑ चेट । 


उे--प्रवेएय | 
[ प्रभावती; गुजवती परि पिहाप ) 
तुना ,मन््री--रै रे पुष्प ! के तोहरा चिक 


| धब-हुमर। जाइय, हमें कृम्णू भाव वस्दै पुत्र, ई कृष्णक पुत्र 


पर्य 7त, शाम्द | 


| गुता भ--वीहे गथार, दाजाक प्रन्त:/पुर पैर छुह,भाव कतय जाये छड? 


भारत हैं सुन । 


गब-रुनाभ ' कहू ' 


{ परम इदिति, भा ॥ | 
पहाडिया ॥ प्‌, प्र ॥ 
तोहे गद शाम्त क्लप बुधि तीह रे | 
पाटि जाह दुह हमद दरै ॥ गेमाश्ा.।| 
हु गद ! तोह सबढि जीय जेम जाह । 


जै तद, ाम्ब--हे सुला मे ' गर्म जनु करडू, हमर बचत सुनह । 


मुनाभ-गद : कहू । 
( गदोकित } 
घ्रे सुनाभ हम सो कि बार गुभात | 
यत्च मारवाह हमें सोहे लि जान ॥ भीय के | 


| ब्र, मत" प्र मम, बाढ़ होय, अङ कत्म जाम छड ! 
“उ प्रत” हम भार्भ छव्‌ । 


[ फारि धिप, मा ॥ | 
व, रि, छू, प्र ।। 
परदुंघन तोहे किथित मा तुषे । 
गोर आज्ञा बिनु पुर रहलाईह मुखै ॥ दभस || 
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हे प्रद्युम्न ! अल्प मानुस तोह हम सोद नहि पार । | 
धरु चजनाम ! तोह देव मानव गंधर्थे सबक थरी, भव्य ह 
हमे, सुनह । । 
बञ्ा०--प्रद्यूम्न ! कहे । | 
[ पय म्नोवित ] | 
तोह मारण पहि रहला पुर । 

तोहर काय सो प्राणा करड मोए दूर ॥ मैभाम्षा ॥ 
हैं बञानान ! एड ख़त मसारिताहँय । ८. | 
बञ्च ०. पद्य म्न | तोहे हम माखह, तोहर बाप कृष्ण से नहि हमे 

“र 

गार्य पार्ला हैं । हा द 
प्रच, ०-है वजताम ! हमर आप कृष्या से आपलाह, हेमे तोह मार 
( क्रुष्ण, सारण बन बृ हय ) 
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वजानाभ हमें कि करमर, तोहे काज | 
वानथ तोह अंगपुरि पंडाओोब आज ।। मौय के ।। 
| भूत पारि डु हाथ | 
( बराम देरशायलों, आ | 
तोडि, चसन ॥ चो ॥ 
मुदिते नाचल भूत डाकिनि परेत पिशाचि ।। क, ० ॥ 
करेल घात गासु खाए काचे काचे । 
द खाए फे आनन्द ते नाचे | 
इ सदे पिवए छोड, किनि लोक | 
हाय पाव छाए गंध थोक ॥ 
| इेव्परनौ, सफरी परिदु हाथ | ) 


।रषरानी दे सणी ! कोराहुल" सुनि छी । 


[ प्रथम फोणे ) हष्तो-भु्च हो सिछि । | 
कृष्ण--सारणा ! जुद्ध देखब । | [ वम्घरामो न मोघ ।। शिव, शिव ] । 
पारणं--अवपस देखन । ( ऋलिपन मा) । 

( हितौय को ) मरहधि ।। ज्ञांजति हर तत | 

साह प्रभु ! स्वराय चलू । श्वि [शित पटु कै ई गति कै | 
Hi मोदा रतन देये हृदि लेन ॥ ~ 
FoR जे हमे मागाल सब प्रभु देन ॥। ।। 


प्रध --है घात ! हमर नमस्कार | 

कम्भ त्रु जितु । | 

र, ०-- है तात ! भल जल, एतम विअय कपल भ्रपने । 

छृष्ण~हे पुत्र ! ई सारङ्ग धनु लिसो। एत्रु मारि देवता सबक सातः 
कह । 

aS | इहाक आशिषे सब होयत । 

बः ० हू प्रद्यम्न ! तोह कतय जाय, एखन मार्च, सुमु । 

पर्य, गन्दा नव ! कहु । 


नहे प्राणनाथ ! की अवध्या ! 
| 5, कोताहल । 





शसने प्राणानाथ श्वे दुर गेल ।। 
एइन पति सो भल ,बियोग। 
नांव तनु हमे चिन्तब्र योग ॥ 
जगत प्रकाश नप हे गाव | 
हरि सेवा ते तिक शाम पा ॥ 
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( मु गायन, तब काप ] 
प्रद्यु०--ह प्रभावती, चन्द्रावली, गुणवत्ती | घ्य आउ । 
प्रंभावती चलाए गुण०-हिमर नेमस्कार । 
हे ईषयर ! हमर प्रणाम । 
फ्ृष्ण-है गद, सारण ! प्रच मत के ई राज्य अ मिषेक्ष करु । 
गद, सारण-एहूने उचितं | 
( प्रद्यम्त रजयामिपेक्ञ ॥ ज्या, भा ॥ ) 
अर्धी ॥ ए ।| 
मारले अम्नुर देव सबक भेज सुख, तोहे कए अत्तम काजि | 
जावत भानु रह होउ ठाकुर एह लेड घेरिक राजि ॥ 
राव -जाबस्‌ धरि चाद सूर्य तावत्‌ धरि इंहाय राजा, एहि वजुपुरे । 
पर्ब-तैंधास्तु । 
कृष्ण-हों लोक ! देव कार्य भेल, द्वारिका चलु । 
त्वे>ताथ | घवएप । 
( फृष्णांदि निस्सार | 
( सी पादान। मा ॥। ) 
तोड़ि | ए ॥ 

ई हम जान पुरदुमनका जनम कृतारथ भेज्ञा ॥ न, ॥ 
बजनाभ अघुर भा रि लेल सुख्दरि, इ दानव सघ देखि नहि भीति । 
हर्न चन्तह भव हारिका पुरि सुत कए निक किरसि । 

( प्रयम फणी | 
फृष्न-हे लोके ! पूर्णा गतोरभ भेल, द्वास्का चलु । 
सर्ने--नाच ! निज्ञय कह । 


( द्वितीप कोरी ) 
प्रवँ-ईएवर ! शत्र विशेम कह । 
फाण--लोके ! चलु ॥ लु १६ ॥ 








। { अमिपणी, सभामा परि दु हाथ ) 
क्ेगणी- हु संत्यभारा ! ईश्वर प्रद्युम्न ई परभृति कहिया आवत ? 
०४ दविमणी ! मोर सगुशा भेल, आयल पाप । 
| ( फृष्णादि वजन डु हा ) 
( छम फोणे | 
एश- हूँ जोके | द्वारिका जायब चसु | 
औ--ईशवद | विजय कर्‌ । 
| | द्विज्ञीय कोणे ] 
बहे ईपवर ! द्वारिका आमिक्षा । 
हग-लीके | उत्तान कच । 
बिह पिसी, सत्यभामा ! 
fu, संत्यतामा- हि अभु हमर तमह । एहि आसन विज्ञय कह । 
प्न-म्रिमे ! सष । 
क्र चन्द्रा, गुण ० “हों थेकुरायिनिं। हमरा नमस्कार । 
हें म्रिये! ई प्रद्यु म्तक पर्नी प्रभावत्ती, ई गंदक “नी चन्द्रावत्ती, 
ई गाम्का परली गुणवती, तैभाषणा कद । 
फी=हे प्रभावती, चन्द्रावत्ती ! एत आउ । 
i 0 । छस । 
-- है लोक ! हुम ईशर भक्त करद । 
-ईपचर | जे झाशा । 










( कृष्णोक्ति शाम्त रण । | 

{ श्याम क्रंधु मा ॥।) 

गरो वंशम ।। ना ॥ 
॒ | मंन हमरा एहि भेला ॥ भ्र, ।। 

| हम सब हम संसार अस्तार, सार एफ शिव नाग । 
मद शक हरे गंगाजल घाए, एहि सेति नहि होए बाम ॥ 
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हि ५ ओत । fd ३ 
| 
| ६६ 
- | शिव पद तेवए के न कर विचार हम सेद एहि ठामे। 
न ॥ प्रकाश मृशति कह, तोहे मघार; पूरह मतक काम ॥ 
त! | कृष्ण-हो दविमणों, सत्यभामा ! ईश्व भक्त पय सार । 
है ॥ इने>ईश्नर । सर्प । 
च} कृष्ण-धंतः पर्‌ देव कार्य फल, भाव की कर्तब्य ¦ 
॥ पथ इताबि-संग्र समी हितं सिदध ज्ञ अतः पर ई हस्र । 
[ प्रदम म्तोवित्ं इत्वा ) | 
फाले धर्षतु वासवो तसुमझी शास्या दिपुण्शी भे ते -- । 
| दास्तां भूपतिरेव निश्यविजयी यावद्परहाधीश्वरम्‌ | 
| मावत्तिष्ठति जाह्लयो हरजदाजूरे संमुज्ज नभर्ता) | 
हर लाटी रजगरत्प्रकाशन॒पों।.. फोतिः फंवित्वोज्वला ॥| 
| त्मे-सब्त सिद्धि होस । २६ 
| प्र “है शोके ! ईर्वरीकं भत्ता कोद ॥ । 
त्स्वयं ॥ | 
{ झिबनाम मा ॥ ) | 
| पंचम क्षुमरि ।। 
2 कृपा करहु जगत भनि माता । 
। दोह भवानि संय लोक फा पाते! ॥ 


१ दोन सेवक हने देखि कोर केसमा । 
न्ति कब माता मोएं तोहेय गुना॥ 
i जग््रकांश गुपत्िं फेश विवती । 
; जतम जनम होड़ तोर पद मत्ती ॥ 


इति श्री्ी जवजगलकाशमस्ल कत प्रभावतीहरणतास लाख 








समाप्तम्‌ ॥ br, 
नेपालान्दे रसाएवाएये, गिति कमर [सरे ; | रि 
आषाढ बहुले पक्ष, ग्रन्थ: संपुर्ण तामु । E 
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